बलिदान अहा केर अगर रहते 


शत थत वर्षक संघर्ष बाद 
पाओल स्ववन्त्र जनतन्त्र राज 
ओकरा हड़पय भोकरा छीनय 
सनिसैन्य आएल अरि दुष्टराज 
थक्तिक घमंड सँ चूर भेल 
शस्त्रक घमंड सँ अन्ध भेल 
भारतवासी के मोम बूझि 
गाँधी, बुद्धक बस शिष्य बूझि 
कश्मीर भूमि पर पयर देलक 
भारवक भाल पर हाथ देलक 


रणचंडी वखने नाचि उठल 
हथियार खनाखन बाजि उठल 


देशक जबान हुंकार केलक 
जनु काल सर्प फुफकार केलक 
अरिदल वन में निर्भीक भेल 
शार्दूल जेंका निश्शंक भेल 
पैट्टन, शर्मन के ध्वस्त केलक 
किछु नष्ट केलक किछु ध्वस्त केलक 


पैट्टन टूटल, शर्मन दूटल 
ध्वनिभेदी यानक पंख खसल 
दुश्मन सैन्य केर मद छुटल 
दुश्मनक सैन्य केर दर्प ढृहल 


जे युद्ध भेल डोगराह, बरकी, उड़ी बीच 
ने युद्ध भेल छल खेमकरन, कार्गील बीच 
से युद्ध लिखल भारत वीरक 
वलिदान, शौर्य, साहस इतिहासक पन्ना के 
से युद्ध लिखल रक्वाक्षर में 
भारत जवान केर त्याग, वीरता, गाथा कें 


गाथा पुरान छल नव भेल 
भीमार्नुन दर्शन पुनः देल 


हम कोर सचे बिसरल छा 
हम तोरा सत्ते बिसरल छी 
फुसि नहि बाजब 
अइ दिने हम सत्ते तोरा बिसरल छी 


अगहन मास छै 
भरि दिन काने कान 
धान कटनाइ, बोझ बन्हनाड़ 
खरिहान भननाइ 
दौनी केनाइ 
लगैए तोहर सुरवा सेहो 
धानक बोझ में बन्हा गेल हो 
राति में सुवैव नजि छी मरि नाइ छी 
नींद में सपनो नजि देखैत छी 


फेर गिरहतक बीस कान 
टाल लगौनाइ, धान कुटौनाइ 
जारनि चिरनाइ, बरद के सानी देनाइ 
बजार हाट केनाइ 
तोहर सुरता करे लय एको पल कहाँ भेटैए ? 
एवेक खटैत छी, देह हाथ तोड़ैत छी 
जे घर में थोड़ेक धान जमा भ? नाय 
तोरा लय एक नीक साड़ी कीन सकी 
आ? अगिला मास वोहर बिदागरी करा सकी 


i क - 


हम बुढ लोक छी 
चारु दिस पसरल मधुगीत आ सुगंध अछि 
यौवन केर गाल पर गुलाल केर रंग अछि 
कोइलीक गान अछि, भँवराक वान अछि 
किसलय भा! कुसुम पर मोहक मुस्कान अछि 
आनन्द अवसादक मचकी पर झुलैत 
हम बूढ़ लोक छी आ? इ बसन्तक मास अछि 


श्याम घन आकाश में उमड़ैव-हुमड़ैत अछि 
शीतल बसात मन-प्राण के सिहबैत अछि 
मेघक मृदंग-नाद, झिंगुर केर सरस वान 
पावस-मल्हाड़ राग मुग्ध करे प्राण प्राण 
कम्पित, शंकित, पुलकित झीसी में भिनैत 
हम बूढ़ लोक छी भा? इ पावस केर मास अछि 


अमल-धवल नभ में चन्द्रमा खिलखिलाइव अछि 
अनुपम सौंदर्य पर रजनी अगड़ाति अछि 
शारदीय चन्द्रिका नहूँ नहूँ अबैत अछि 
उज्ज्वल मुख चपल दृष्टि कक्ष में तकैत अछि 
उत्साह-विषादक सँग आलिंगन हेतु बढ़ैत 
हम बूढ़ लोक छी आ? इ कोनागराक रावि अछि 


चंचल-उन्मत्त लहरि स्नेह सँ बनबैत अछि 
धरतीक मोह नेना पाछू सँ टोकैत अछि 
हम कहियो ने युवा छलहुँ आ? ने आब बूढ़े छी 
यौवन आ बुढ़ापाक गेंठी सोझरबैत 
हम बूढ़ लोक छी भा? सागरवट ठाढ़ छी। 


nem 


छक्क 
इ कविता नजि 
जीवन व्यथा-कथा थिक 
भइ व्यथा के हम चिरकाल सँ 
भोगैत अयलहूँ अछि 


हमर कार्य अछि अति दुष्कर 
अहाँ बुझि ने सकब 
माटि सँ सुन्दर घर बनाएब 
कागज पर मोहक चित्र खिंचब 
पाथर सँ कलात्मक मूर्ति गढब 
स्वर सहयोग सँ सरस संगीत रचब 
निष्प्राण शब्द सँ प्राणवत काव्य रचब 
बहुत कठिन कार्य छैक 
बहुत कठिन कार्य छैक 
मुदा वाहू सँ कठिन कार्य छैक 
थिशु के आदर्श मनुक्ख बनाएब 


हम बेरि बेरि यत्न करेव छी 
जे अहाँ उपर उठि 
आकाश के छूबी 
किन्छु ई भ नइ पबैत अछि 
आ? ने होइत अछि 
से हमरा पसिन्न नइ पड़ैत अछि 
इम प्रतिदिन अहाँक चेवनाक केवाड़ पर 
नोर नोर सँ थपरी पारैत छी 
ने केवाइक पल्ला खुजे 
आ? प्रकाश अन्दर जाय 


किन्छु लगैए नेना 
हमर वाणी शक्तिहीन हो 
भीतर नयबा लेल 
उदासीन हो 


डायराक पन्ना सँ 


हम एक अभिशप्त सुन्दर कान्या छी 
खिड़की सँ बाहर ताकि नहि सकैत छी 
एकसरे कॉलेज ना नहि सकैव छी 
कविता-कहानी लिख नहि सकैत छी 
रोमैन्टिक उपन्यास पढ़ि नहि सकैत छी 
नींद में सपना देख नहि सकैत छी 


ति 


सपनाक नायक सँ बतिया नहि सकैत छी 


हमर पयर पर पाबन्दी अछि 
कवहुँ हम पिछड़ि ने जाइ 

हमर आँखि पर पाबन्दी अछि 
कतहूँ केयो देखा ने जाय 
हमर मोन पर याबन्दी अछि 
कहुँ हम भसिया ने नाइ 


हमर परिवार में एक दुष्विन्चा छैक 
एक वास्तविक भय 
कोनो त्रासदीक आशंका 
हमर अपहरण ने भय जाय 
हम कठतहूँ प्रेम-विवाह ने क' ली 
हम कवडू आत्महत्या ने क' ली 
कवहुँ हमरे ने हत्या भय नाय 


हमरा नित्य आदर्थक सेज 

आ? परम्पराक तकिया पर 
सुवाभोल नाइत अछि 
आ? सीता सावित्री केर 

कथा सुनाओल नाइत अछि 


पिताजी हमरा हेतु चिन्तित रहैत छथि 
नीक वरक तलाश में बौआइत रहैत छथि 
हमर सुन्दरताक हुनका अनुमान छन्हि 


दिल्लीक सडक पर 


चाहक कप पर 
फ्लशक ट्रेल पर 
सुराक पेग पर 
निबैत छी 
निनगीक मोटरी 
उघैत छी 
दिन धरि कान पलखति नई 
ठक-ठक, खट-खट, खस-खस 
पढ़ले बात के पढ़ेत छी 
लिखले बात के लिखैत छी 
कहले बात के कहेत छी 
भोरुकबा सीटी सा 
साँझक सीटी तक 
घंटाक टनाक साँ घंटाक टनाक तक 


टी.भी. द्रान्जिस्टर खूब बनैए 
मोन भगैए मोन भगैए 

नाटक, सिनेमा, नाइट-क्लब 

हीहीही सीसीसी खीखीखी 
राति बितैए प्रात अबेए 


दिल्लीक सड़क पर घुमैत छी 
गोल्ड फ्लेक धुकैत छी, धुकैव छी 

दुर्योधन, कीचक, आ? शकुनी के 

सुति उठि नमस्कार करेत छी 


पियासे मोन घोर अछि 
ठोर पर फुफरी क्षण क्षण पड़ेत अछि 
ज्ञात नई पियास ई लागल अछि कहिया सँ 
दिन सँ कि राति सँ कि निनगीक भोर सँ 
पियास सँ हम छी व्यथित चिरकाल सँ 
सभ्यताक आदि कालहि सँ 


गामे में रहेत छी 


पोथी नहिं पढ़ेत छी 
अखबार नहिं छुबेव छी 
टी0वी० नहिं देखैत छी 
मूडन, कुमरम, श्राद्ध 
आ वर्षीक भोजन 
रुचिपूर्वक खाइत छी 
गामे में रहैव छी 


शोजे नहिं खाइत छी 
समीक्षा सेहो करैत छी 
मूल्यांकन करेत छी 
पछिला भोज सँ मिलान करैत छी 
अगिला भोनक मन्सूबा बन्हैत छी 
गामे में रहैत छी 


पिहानी नहिं पढ़ैत छी 
कथा नहिं लिखैत छी 
मुदा वैवाहिक कथा-वार्चाक 
अच्चतन ज्ञान रखैत छी 
उतेढ-फौँगिक बात बुझैव छी 
जातीय श्रेणी के जनैत छी 
गामे में रहैत छी 


कविता नहिं रचैव छी 
काव्य नहिं पढैत छी 
मुदा ग्राम्य कलह-काव्यक 
गहन अध्ययन करैत छी 
चरित्र चित्रण करेत छी 
चरित्र हनन करेत छी 
गामे में रहैत छी 


बाध दिस नजि नाइत छी 
बाड़ी-झाड़ी ननि करेत छी 


हमर गामक 
अहाँ कोनो नाम राखि सकैत छी 
मिथिलाक सब गागक 


रुप-छटा, व्यथा-कथा 
एक वरह होइव छैक 


गामक पूब में एक बूढ़ पिपरक गाछ 
नकर पात साल में एक दिन मेमिआइ छै 
जाहि दिन ब्रह्मबाबा के बलिप्रदान पडे छै 
खीर रान्हल जाइ छै, प्रसाद बाटल जाइ छै 


गामक पश्चिम दिस 
एक गह्वर छलैक 
नतय कोखिया गोहारि होइत छलैक 
बाँझ स्त्री के सन्तानक वरदान भेटैत छलैक 
मिरचाइ केर धुँआ सँ डाइन-जोगिन, भूत-प्रेवक 
इलाज होइव छलैक 
बेंक छड़ी सँ पिल्ही काटल नाइत छलैक 


गाम गामक गोहरिया सब 
गह्वर अबैत छल 
आ? गोहारि करा 
सन्तुष्ट भावे अपन घर नाइत छल 


ककरा लाभ होइ, ककर नहिं होइ 
एकर लेखा-जोखा नहिं भेलैक 
आना ओ भगवा 
निः सन्ताने रहलाह 


आ? हुनक स्त्री बाँझे कहा के मुझलखिन्ह 


बिधवा के सीथ सन एकपेड़िया 
बगल केर खरंना सड़क पर हँसैत 


इ निह्दी विड़ड अपन संगिनी सँग 
बेरि बेरि खेवा लगबैत अछि 
आर अगत्ती छौँडा सब 
एकर खाोंवा के बेरि बेरि उनाड़ि दैत छैक 
एकर मोन के तोडि दैत छैक 
इ उदास होइए निराश नहिं 
फेर दोसर दिन उमंग-उत्साह सँ 
आशा-विश्वास सँ खाता बनव लगैए 
नेना किछु भेले ने हो 


चिडड के एवबा ज्ञान छैक 

जे ओ कोन संसार में रहैए 
एकरा अही धरती पर रहबाक छैक 

अहीठाम खोता बनेबाक छैक 

बच्चा के पोसबाक छैक 

एकर शिकायत के सुनवैक ? 

एकरा हेतु कोनो न्यायालयो नंहि 
रहलो पर कि एकरा न्याय भेटवैक ? 


nem 


सागर किनार छे 

बालुक विस्वार छै 
कारक कतार छे 
रुपक बहार छै 


दूर दूर बहुव दूर 
उन्मद तरंग राशि 
उमड़ि उमडि अबैए 
हुमडि हुमडि अबैए 
हँसति जेना अबैए 
नचैत नेना अबैए 
अट्टहास करेए 
शंखनाद करैए 


सागर वट निश्चय 
आइ दुटि जायत 
जुहू तट निश्‍चय 
आइ डुबि जायत 


तट पर अपार जनक मेला अछि 
तट पर श्रृंगार केर खेला अछि 
तट पर थोभाक इन्द्रगाल अछि 
तट पर लक्ष्मीक स्वर्ण जाल अछि 

अप्सरा आ? किन्नरीक सान अछि 
ऊर्वशी आए मेनकाक राज अछि 


मोटर सँ निकलि निकलि 
स्कूटर सँ उतरि उवरि 

प्रियतम केर हाथ पकड़ि 
मंथर गति चलैव छथि 
मदिर हास्य हंसै छथि 
भेल-पूङ्गी खाइत छथि 


कोइलीक व्यथा 


फेर अइ साल बसन्च आयल 
आ? सँगे सँगे आयल आकर दूतिका 
कोमल कंठी कोकिला 
गबैत अछि इ आमक गाछ पर 
मज्जर लुबधल डारि पर 
दिन-याति, भोर-साँझ 
निरन्तर अविराम 
एकर गीत में विचित्र व्यथा छैक 
पता नहि एकर केहन करुणकथा छैक 
एकर गीत नखन सुनै छी 
हम घबरा जाइत छी 


हे कोइली, बता ने साफ-साफ 
के थिकोक तोहर प्रीतम 

ककरा देलें अपन तन-मन 

ककरा सँ नोड़लें प्रेमक बन्धन 

कि वोहर प्रेमी सेहो छौक कारी ? 
त? ठीके भेलौ अनर्थ भारी 
सुन तोरा सुनबड छी दू टा कहानी 

प्रेमक अदभुत दुनू पिहानी 


एक छलाह कृष्ण कन्हैया 
वंशीक मोहक बनजबैया 
देखबा में कारी 
आना रुप मनोहारी 


हुनक अपूर्व रुप पर 
मुग्ध भेलीह ब्रजक एक बाला 
जे पार कए सब बाधा 
भए गेलीह कृष्णक अनन्य प्रेमिका 
भक्तिक अपूर्वं साधिका 


कृष्ण एम्हर फंसला 


सुति उठि बाढ़नि धरथि 

राति-दिन काज करथि 
पति पर सतत ध्यान धरथि 

बच्चा के पालन करथि 


ससुर-सासुक सेवा करथि 
देयादनिक मोन राखि 
ननदि केर बोल सुनथि 
दिअर केर व्यंग्य सुनथि 


सबहक सुविधा देखैथ 
अपना लय नहि बनेथ 
घरक पुवोहु इएह छथि 
घरक शोभा इएह छथि 


लक्ष्मी कहबैत छथि 
मलिकानि कहबैत छयि 
कटल-पंख पक्षी जँका 
पिंनड़ा में फरफड़ाईत छथि 


नकली हँसी हँसैत छथि 
मर्यादा के उघैत छथि 

घरक मान रखैत छथि 

सभक ध्याल रखैत छथि 


साड़ी लय नहि कहैत छथि 
गहना लय नहि रुसैत छथि 
दुखिवो में कान करेत छथि 
दबाइ लय नजि बनेत छथि 


एम0ए0 पास कयने छथि 
ससुर गर्व करैत छयि 
नौकरी नहि करैत छथि 


मीत किएक चुण छी 
सब किछु अछि ओहिना 
देखने रही नहिना 
घर-दुआर, बाध-बोन 
गाछी-बिरछी, चर-चांचर 
तखनो अहाँ अकचकाइ छी 
हमरा देखि भकचकाइ छी 


हमहूँ तँ छी हिना 
पचास बर्ख पहिने 
देखने रही नहिना 
वैह वस्त्र वैह रुप 

घर-अँगनक वैह स्वरुप 


गरमी में पिषरक छाहरि 
नाड़ में नारक गोनरि 
अहिना सुखदायक अछि 
पचास बर्ख पहिने 
जहिना सन्चोषदायक छल 


बाढू-भैयाक दान देल 

फाट-पुरान पहिरै छी 
बिन पनही के 
कुटमैती नाइ छी 


अखनो हमर धिया-पुता 
स्कूल नहि जाइए 
चरबाही करेए 
गोली-गोली खेलाइए 
भरिभरि दिन पोखरि में 
बिष्ठी पहिर हेलैए 


मैत्री ठाढ़ रहै छै 


मेघ दत 


सरस ऋतु पावस आएल 
भार पावस में सब साल जे होइ छे 
से अहू साल भेल 
मेघ गरनल, बुन्नी पडल 
बिहाडि उठल, बिजुङड़ी चमकल 
पपिहाक करुण स्वर निकलल 
बौक दादुर केर कंठ सेहो फूटल 
गाछी में झूला नागल 
किशोरी सब झूमर-बारहमासा गाभोल 
कारी कारी मेघ देखि वन में मयूर 
आर गाम में कृषक-बोनिहार नाचल 
जीव-नन्छु, फूल-पैंद 
आनन्द में बौराङल 


आाषाढ़क एक दिन 
मिथिलाक गामक ऊपर 
मेघक घटा उमड़ल 
बोनिहारिन केर निराश मोन में 
आशाक भाव नागल 
बोनिहारिन बानलि 
हे मेघ, तों करै छन 
सभक दुखक प्रतिकार 
अइ बेरि करह हमरो एक उपकार 
सुनड़ छिभइ कोनो यक्षक समाद तों 
ओकर घरबाली के अलकाएुरी में नाके सुनौलह 
अइ बेरि तों हमर समाद ल के अलकापुरी नजि 
पंजाब दिस नइह) 
आर हमर घरवाला के सुनबिह' 
जेठ में अबै लय लिखने छलै 
अखाढ़ो बीत रहल छे 
अखन तक नहि एले 
चिन्ता होइए ओकरा कि गेले 
अन्हरिया राति में 


त 


आरे आ आरे आ 
नव साल आरे आ 


सब लय सनेस ला 
सब लय सिनेह ला 
आरे आ आरे आ 
नव साल आरे आ 


सोन्हगर चूड़ा ला 
छल्हिगर दही ला 
लाइ चुरलाइ ला 
तीलकूट तिलबाला 
सुगापंखी थान ला 
बासमती चाउर ला 
सबहक घर में 
चूडा-दही-चीनी ला 


आरे भा आरे आ 
नव साल आरे आर. 


गाछे गाछे पाव ला 

सब डारि मन्जर ला 
श्रमराक तान ला 
कोइलीक गान ला 
रस कुसिआर ला 
पुड़ी-एकवान ला 
सबहक गाल पर 
अबीर गुलाल ला 


आरे आ आरे आ 
नव साल आरे आ 


पाकल पाकल भाग ला 


१ 


स्वर्गदेव कान खोलि सुनि लिअ” 
ऋण प्राचीन आइ सधा दिअ” 


पुण्यभूमि देथ पर संकट मड़रा रहल 
तपोभूमि देथ पर विपदा घहड़ा रहल 

स्वर्णभूमि देश पर थत्रुक अछि लुब्ध दृष्टि 

थान्ति-भूमि देश पर शङ्ुक अछि गृद्धि दृष्टि 


गिरिपति पर रक्त आइ बरसि रहल 
कश्मीरी कन्या के वस्त्र केशो खींच रहल 


स्वर्गदेव कान खोलि सुनि लिभ?” 
कण प्राचीन आइ सधा दि) 


देश के समराग्नि आइ पनारि उठल 

देशक क्रोधाग्नि आइ भभकि उठल 
राष्ट्रक वीरत्व आइ हुमडि रहल 

राष्ट्र-स्वाभिमान आइ गरनि रहल 


जीतल कव बागी हम हारि गेल 
विनयश्रीक माला कत फेर देल 


स्वर्गदेव कान खोलि सुनि लिअ' 
ऋण प्राचीन आइ सधा दिअ? 


साड़ी नहि मांगब नजि नारी हम मांगब आइ 

सोना नहि मांगब नजि चानी हम मांगब आइ 
स्वर्गलोक चन्द्रलोक बास नहि मांगब आइ 
आयुध-दिव्यास्त्र बस एवबे हम मांगल आइ 


मोक्ष नहि मांगब नजि मुक्ति हम मांगब आइ 
वीरपुत्र मांगब आएर सैन्यथवित मांगब आइ 


सुपैन धार धार 


अरुणाभ प्रात 
शीतल बसाव 
सुपैन कात 


लोहित तरंग 
गतिधार मंद 
उन्मद उमंग 


कल-कल करैत 
खल-खल हँसैत 
पल-पल बढ़ैत 


रुपक पथार 
पसरल अपार 
धारक कछार 


तरु-विहग वान 
मधु लहरि गान 
सुनि मुग्ध प्राण 


चहुँ दिसक बाध 
शोभा अगाध 
सब पुरति साध 


सर्वत्र शान्ति 
स्वर्णाभि कान्ति 
सुर-देश श्रान्ति 


निकटस्थ ग्राम 
सोनाक धाम 
शोभा ललाम 


